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fe संतोष कुमारी, रवि गश आर्य > 
| प्रकाश आर्य 
कविता और समाज z 
; A faa भावों की अभिव्यक्ति है। उसमें ज्ञान का अंश भाव के $ 
| साथ ही सिमट कर आता है । भाव का सम्त्रन्ध मन के क्रिया-व्यापारों $ 


से है। इस प्रकार कविता भावों के माध्यम से मनोबल को उन्नत 

। बनाती है मनोबल - का. aga वडा. स्थात हमारे जीवन में है । 
| कः हो, धन हो और समूह भी हो, लेकिन थदि मनोबल का अभाव -- 
हो, तो ये सब चीजें व्यर्थ हो जाती हैं । इस मनोवल को उन्नत बनाने 
के लिए अनेक साधन हैं--योग, अध्ययन, कत्त व्यपरायणता | इनके साथ 
मनोबल को ऊँचा उठाने में कवि का काव्य भी बहुत बड़ा सहायक 
होता है | देश की आती हुई परम्परा, समाज की मान्यताएँ संजीवनी 
रस बनकर काव्य की धारा में प्रवाहित हो उठती हैं । अतः जब समाज $ 
काव्य को पढ़ता है, उसका रस लेता है, तो उसे बहुत बड़ा बल मिलता, 
है और कविता के माध्यम से ales aL अपनी परम्पराओं और 
मान्यताओं, को सुरक्षित रखता 

कवि के सच्चे हृदय से निकली हुई सीधी-सादी वाणी ही कविता है 
"तथा वह सरल हो करके भी बड़ी तेजस्वी होती है । भारतीय स्वतन्त्रता प 
का आन्दोलन, जो पिछले लगभग सौ वर्षों तक चलता रहा, उसमें ; 
भारतेन्दु-काल से लेकर द्विवेदी-युग और सन १६४७ के पहले तंक हमें प्र 
ऐसी मुक्‍तक कविताएं पढ़ने को मिलेंगी, जो सामान्य कवियों की लिखी 
हई हैं; जिन्होंने अल्प मात्रा में लिखा है, लेकिन सच बात यह है कि 
उन सरल कविताओं में कवि का तेजस्वी हृदय उतरआया है। उन 
“कविताओं: ने समाज को अभिभूत कर लिया । उनको पढ़कर हम आज 
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भी वेसी ही अनुभूति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता 

है कि कविता कवि द्वारा समाज के मानस के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का ka 
प्रतिफल है। अगर यह प्रत्यक्ष साक्षात्कार सम्भव न हुआ तो 
कविता केवल छन्दों की रचना हो जाती है, उसमें फिर अभिभूत करने 
की शक्ति नहीं होती । काव्य-शास्त्र के भारतीय आचार्यों ने अभिभूत 
होने के इसी पक्ष को प्रमुखता दी है और बड़े विस्तार से इसका निरूपण 
भाव और रस के रूप में किया है। उन्होंने रस की संख्या € बताया 
हैं: (१) rere - (२) वीर (३' करुण (४) हास्य (५) अद्‌भुत (६) | 
रौद्र (७) भयानक (5) वीभत्स और (९) शान्त । | 


शास्त्रीय विधान के अनसार रसों के साधारणीकरण और अभि- 
व्यवित की तुला कुछ और ही है । लेकिन हम यदि उस विधान में न भी 
ata और सामान्य रूप से भावों के साधारणीकरण को ही कविता की 
परिणति स्वीकार करें, तो भी कविता के स्वरूप में कोई बांधा नहीं 
आती । आचार्यों ने भी रसों की अभिव्यक्ति अंशतः भावों के रूप में भी 
स्वीकार की है । 
कुछ आचार्थो ने काव्य-रचना में केवल शब्दों को महत्व दिया है 
और वे कहते हैं कि कवि द्वारा शब्दों, पदों का सुन्दर विन्यास ही 2s 
कविता है; लेकिन इन शब्दों, पदों के पीछे कोई न कोई अर्थ या भाव 
ही बोलता है । शब्द केवल छंछे नहीं होते । अन्ततः फिर भाव की ही 
बात आ जाती है । 


लेकिन यह भी सत्य है कि भाव वहुत ही तेजस्वी हों, पर यदि उनके 
अनुरूप शब्द-विन्यास नहीं हो पाता, तो तेजस्विता बाहर रह जायेगी; 
विन्यास में नहीं आयेगी और कविता कमजोर पड़ जायेगी । इसलिए 
संस्कृत के सभी gia आचार्यो ने काव्य रचना में शब्द और अर्थ 
(भाव) दोनों का महत्व स्वीकार किया है l- 


शब्द और अर्थ पर अधिकार रखने वाला कवि ऐसी काव्य-र्चना 
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करता है, जिसमें मनुष्य का प्रतिरूप खड़ा हो जाता है और काव्य हमें 
मित्र और गुरु से भी अधिक सहायक और उद्‌वोधन देने वाला 
होता है। 

कविता अन्ततः एक नयी सृष्टि हे और अपनी सृष्टि में समाज 
और परम्परा को अमर कर देती है । इस वात से अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता कि जीवित राष्ट्र वही है, जिसकी अपनी काव्य-चेतना है | 

याकडन RECT É? $ e à 

कविता केवल कला नहीं है, वह प्रेरणा की सौन्दर्य-सूष्टि है । एक 
आलोचक का कहना है कि “कवि संसार के शिक्षक हैं, किन्तु नीति 
की व्याख्या करके शिक्षा नहीं देत । वे सौन्दर्य की चरम सृष्टि करके 
संसार की चित्त शुद्धि करते हैं। यही सौन्दर्य की चरमोत्कर्ष साधक 
दृष्टि काव्य का मुख्य उद्देश्य है ।” 


काव्य कौ इस सौन्दर्य-सृष्टि के लिए जिस प्रतिभा की अपेक्षा होती 

है, वह काव्य-प्रतिभा सबको नहीं प्राप्त होती और न सबको एक समान 
प्राप्त होती है। अभ्यास करके भी काव्य-रचना की जाती है, लेकिन 
उस काव्य-रचना में उस शक्ति का अभाव होता है, जो पढ़ते ही पाठक 
को विभोंर कर देती है । काव्य-रचना के इतिहास में एक विशेष बात 
पाथी जाती है कि कोई राष्ट्र या समाज, जब अभाव के युग से TACT 


खण्डकाव्य 

मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त जो प्रबन्धात्मक काव्य-रचना 
की जाती है, उसके दो भेद हैं : महाकाव्य और खण्डकाव्य | महाकाव्य 
कवि का विराट प्रबन्धं होता है जिसमें वह राष्ट्र तथा समाज की 
सारी . बातों को संजोता है और एक समग्र चेतना प्रवाहित करता 


है । खण्डकाव्य जीवन के किसी एक अंश या पक्ष का अनुसरण करने) 
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| रहा है, तब उसमें अत्यन्त तेजस्वी रचनाएँ हुई हैं और उन्होंने अमोघ 
| प्रेरणा दी हैं । 


“ळा T a 


Lar 


lop 


वाली काव्य-रचना होती है । इसे महाकाव्य का एक खण्ड या भाग 
समभना चाहिए । * 
लेकिन खण्ड-काव्य में भी, यद्यपि वह जीवन कें अंग-विशेष का ही 

चित्रण होता है, कुछ वस्तुओं का सन्निवेश अति आवश्यक हे | जसे 
प्रकृति का चित्रण हृदय की प्रबल अनुभूतियों के साथ जीवन के 
किसी पुरुषार्थ का लक्ष्य काव्य में होना चाहिए | भल ही उसमें किसी 
घटना मात्र का ही चित्र हो । इसके साथ ही साथ वर्णन के वीच-वीच 
में सूक्ति अर्थात्‌ अलंकार से युक्त छन्द अवश्य होने चाहिए, तभी काव्य 
का स्वरूप बन पाता है | 


खण्ड-काव्यों की रचना-परम्परा 


सर्वप्रथम भारतीय साहित्य में कालिदास का 'मेघदूत खण्डकाव्य 

की रचना के रूप में मिलता हे | लेकिन पिछले आचार्यों ने खण्डकाव्य 
के जो लक्षण किमे हैं, उन लक्षणों से इसका उतना मेल नहीं, लेकिन 
फिर भी यह खण्डकाव्य है, इसमें राष्ट्र भारत के इतिहास और संस्कृति 
का एक खण्ड मू्तिमान्‌ हो उठता है । कुछ आलोचक उसे गीतिकाव्य 
कहते हैं । उसके अनुकरण पर संस्कृत में अनेक गीतिकाव्यों की रचना 
हुई है। लेकिन वे सभी काव्य जिनमें कोई न कोई कथा चलती है 
कोई कहानी कही जाती है, खण्डकाव्यं का रूप है। पर जिनमें मुक्त 
रूप से भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, वे मुक्तक काव्य हैं या मुक्तक 
| गीति-काव्य हैं । पर संस्कृत में महाकाव्यों की तुलना में खण्ड-काव्यों 
के पाठक कम रहे हैं, मुक्तक काव्यों के पाठक अधिक रहे हैं । हिन्दी में 
ब्रजभाषा या अवधी में बहुत न्यून खण्डकाव्य हैं, बड़े प्रवन्ध ही अधिक 
लिखे गये हैं । मुक्तक काव्यों की भरमार उन सवकी तुलना में बहुत 


¦ साहित्यदर्पण : खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्यंकदेशनसारि च। 
यथा-मेघदूतादिः। 
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अधिक है, तो भी संवत्‌ १६०२ वि० के आसपास नरोत्तम दास ने 
सुदामा-चरित' नाम से एक ऐसा खण्डकाव्य लिखा, जिसकी लोक- 
प्रियता तुलसीदास के रामचरितमानस एवं अन्य दूसरे प्रसिद्ध प्रवन्धों 
से होड़ करती है। नरोत्तम दास के 'सुदामा-चरित के कवित्त-सवये 
अब भी लोक-मुख से सुने जा सकते हैं । मेघदूत या सुदामा-चरित 
इस वात के प्रमाण हैं कि खण्डकाव्य' का शिल्प सरल नहीं है, जिनकी 
कवि-प्रतिभा अत्यन्त तेजस्वी होती है, वे कवि ही इस रचना में सफल 
होते हैं और वे ऐसे सफल होते हैं कि उनका खण्डकाव्य बड़े-बड़े 
महाकाव्यों से अपनी लोक प्रसिद्धि में होड़ लेता हैं | 

हिन्दी में खण्डकाब्य-रचना की वास्तविक परिस्थिति खड़ी बोली 
हिन्दी की स्वरूप-प्रतिष्ठा के वाद आती हे । तत्कालीन यशस्वी कवि 
श्री मंथिलीशरण गुप्त ने इम ओर ध्यान दिया तथा खण्डकाव्य के 
शिल्प में उन्होंने रंग में भग. नामक काव्य की रचना BE! आगे 
उन्होंने कई अन्य सफल खण्डकाव्य लिखे हैं । पौराणिक तथा ऐतिः 
हासिक आस्यानों को लेकर अन्य कवियों ने भी खण्डकाव्य को रचना 
की ओर अपनी प्रवृत्ति फेरी है । हिन्दी में पचास से ऊपर खण्डकाव्य 
रचे जा चके हैं । लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि आगे चलकर 
इन खण्डकाव्यों में कितनों को वह लोकप्रियता मिलेगी, जो मेघदूत या. 
सुदामा-चरित को प्राप्त है । 


प्रस्तुत खण्डकाव्य 

इस खण्डकाव्य की रचना रामायण के प्रसिद्ध आख्यान राम-सुग्रीव 
मैत्री को लेकर की गयी है | वाल्मीकि रामायण से मूल कथा का ग्रहण 
किया गया है। यह कथा राम की ल॑का-विजय का एक मध्य का 
विशिष्ट सन्दर्भ है। उत्तर भारत के अकेले दो राजकुमारों ने दक्षिण 
की राक्षस-संस्कृति के बीच अपनी विजय का तूयनाद केसे किया 
इसका वातावरण इस घटना से निमित होता है । (दूसरी जाति तथा 
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संस्कृति के बीच पहुंचकर उनको अपने अनुकूल ढाँचे में ढालना-यह 
बड़े अदम्य पौरुष, नीति एवं कूटनीति का कार्य था, जिसे राम ने 
' किया है ।) 
बानरों-भालुओं को भी अपनाकर राम ने विश्व-बन्धुत्व का आदर्श 
रखा । सीता-वियोग से दुःखी होकर भी पहले अपने मित्र के कार्य की 
साधना की है, तव अपनी चिन्ता की है | 
इस कथा की सारी घटनाएँ पवंत तथा जंगल के बीच घटित होती 
हैं । प्रकृति के वातावरण के बीच कहानी का तेजस्वी स्रोत हमें मित्रता, 
विश्व-बन्धुत्व, शौयं और कमंठ जीवन की शिक्षा देता है। वालि ने 
अपने वन्धु सुग्रीव से वेर कर अपना विनाश करवा लिया, इससे भी 
हमें यह पाठ मिलता है कि वन्धुओं का मेल ही उत्कर्ष है, अन्यथा 
aqai हो जायगा । {अन्य जातियों और संस्कृतियो के वीच पहु चकर 
| हमारे पूर्वजों ने अपना नेतिक मान और शौर्य ऊँचा किया | 
राष्ट्रीयता का यह पक्ष हमारे हृदय को उल्लसित करता है। कथा 
` मे राम का वह रूप भी आता है, जिसमें वे परदुःख से कातर हैं । अपने 
हित की चिन्ता कम करते हैं। जो कह देते हैं, उसे ही करते हैं 
वाल्मीकि रामायण उनकी इस विशेषता का गान करता हैः 
रामो हिर्नाभिभाषते । 


इस कथा में भी उनके इस सत्य पालन का संकेत मिलता है | 
उनकी मंत्री दुःखी सुग्रीव से हुई है। यदि वे वालि के मित्र बन जाते 
तो बालि अधिक बलशाली था, राज्य भी उसका था, वह राम के कार्य 
में अधिक सहायक वनता । राम की दृष्टि में अवश्य यह रहा होगा, 
लेकिन व ऐसा नहीं कर सकते थे । adeq नष्ट हो जाय, आग में 
'कूदना पड़, लेकिन राम कही वात को असत्य नहीं करते थे । बालि ने 
बाण लगने के वाद यह निवेदन किया भी था। 

इस प्रकार अपनी छोटी परिषि में यह कथा-सन्दर्भ अनेक प्रेरणायें 

\ हमारे जीवन को देता है । 
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सर्गानुसार कहानी 


प्रस्तुत खण्ड-काव्य में उक्त कथा को पाँच सर्गों में विभक्त कर 
रखा गया है । सग के अनुसार कहानी इस प्रकार टि? 


प्रथम सगं 

सुग्रीव अपने भाई वालि के डर से ATE पर्वत पर निवास कर 
रहा था। साथ में उसके मंत्री तथा कपि सेना थी । शाप-वश बालि 
इस पर्वत पर नहीं आ सकता था, इसलिए सुग्रीव अपने को सुरक्षित 
समझकर यहाँ निवास करता था । राम-लक्ष्मण को आता देख उमे 
सन्देह हुआ कि कदाचित्‌ वालि ने ही इनको मुझे मारने के लिए भेजा 
हो । उसने हनुमान को आगे बढ़ कर पता लेने के लिए भेजा | हनुमान 
तपस्वी ब्राह्मण का रूप धर कर राम से मिले । उन्होंने जेसी संयत, 
fazaga वाणी में अपना निवेदन राम-लक्ष्मण से किया, उससे वे 
बहुत प्रभावित हुए । अन्त में हनुमान ने परिचय को स्पष्ट किया तथा 
सुग्रीव की कहानी सुना दी और उन्हें सुग्रीव के पास लिवा गये | अग्नि 
को साक्षी करा कर राम से सुग्रीव की मंत्री करायी । राम ने सुग्रीव 
का राज्य तथा पत्ती, दोनों को वालिं को मारकर भाहि कराने का 


वचन fear | 


द्वितीय सर्ग 

सुग्रीव ने ऋष्यमूक पर्वत पर से ही राम को किप्किस्था पुरी 
दिखायी, उसका वर्णन किया । वह पुरी एक सुरक्षित दुग के रूप मे 
थी । बालि से अपने विरोध की बात बताकर उसने वालि के परात्रम 
का वर्णन किया । सुग्रीव नें बताया कि gef राक्षस को किस याः 
वालि ने मारा था जिसकी विशाल हड्डी अव भी पड़ी हुई है । 
इसी ऋष्यमूक पहाड़ पर जब उस राक्षस का रक्त वह चला था, ऋषि 
मतंग ने इस दुष्कम के लिए बालि को शाप दिया कि यदि वह यहाँ आ 
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गया तो मर जायेगा । इस शाप के भय से वह यहाँ इस पर्वत पर नहीं 
आता । सुग्रीव ने फिर राम को सात शाल के ऊंचे पेड़ दिखाये, जिनको 
बालि नीचे से ही हिला देता था। राम ने इसका अभिप्राय समक 
लिया । एक बाण से ही उन्होंने शाल के सातों वृक्षों को काटकर गिरा 
दिया तथा पर के अँगूठ से ही इन्दुभि राक्षस की ठठरी को दस 
योजन दूर फेंक दिया । अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि राम 
वालि को अवश्य मारेगे । 

तृतीय सगं i 


| 
| 
| 
| 
| 


अब बालि को मारने की तैयारी हुई । हनुमान, सुग्रीव सभी राम- 
लक्ष्मण की लेकर किष्किन्धा को चल पड़े । वहाँ पहुँच कर सुग्रीव ने 
वालि को ललकारा । वालि बड़ा वीर था, वह ललकार को न सहन 
कर सका । युद्ध के लिए निकल पड़ा । दोनों का तुमुल इन्द्र-युद्ध हुआ, 
पर सुग्रीव हार कर भाग खडा हुआ । उसने समभा-राम ने हमें 
धोखा दिया । बालि को नहीं मारा और मैं पराजित हुआ । 
चतुर्थ सगं । 
सुग्रीव ने अब समझ लिया था कि राम ने क्‍यों नहीं बालि को 
मारा । उन दोनों की मुखाकृति तथा शरीर एक-से थे, राम निश्चय 
न कर सके थे कि वालि कौन है ? अब उन्होंने सुग्रीव को एक फूलों की 
माला पहनाई तथा बालि से लड़ने को पुनः भेजा । वालि ने ललकार 
सुनी तो युद्ध के लिए निकल पड़ा, उसकी पत्नी तारा ने बहुत रोका, 
पर वह्‌ न माना । सुग्रीव और बालि का युद्ध हुआ, अबकी वार ठीक 
पहचान कर राम ने बालि को बाण का लक्ष्य बनाया और वहः 
धराशायी हुआ। 
प्रत्चम सगं > 


बालि की दशा देख कर राम-लक्ष्मण भी विह्वल हुए । सुग्रीव भीः 
भाई की मौत देखकर दुखी हुआ । माई चाहे कितना भी शत्र क्यों न हो. 
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आखिर भाई ही होता है | घायल वालिने राम से पूछा कि आखिर 
छिप कर मुझे मारने से आप को क्या लाभ हुआ ? इस प्रकार किसी 
की हत्या करना धर्म-विरुद्ध है। आप कहते तो सीता को मैं ला देता 
और रावण की भी खबर लेता । 

राम ने वालि के प्रति संवेदना प्रकट की और फिर कहा कि तुमने 
भाई की पत्नी का अपमान कर के वध्य योग्य दुराचरण किया है! 
तुम्हारे जीवन में पापों की कमी नहीं है, लेकिन यदि अभी भी तुम्हें 
जीने की इच्छा है, तो मैं अभी तुम्हें जिला सकता हूँ। लेकिन यदि 
तुम जीवन-मरण का भेद जानते होते, तो न तो तुमने इतने पाप किये 
होते, न मुझे तुम्हारा यों वध करना पडता । 

बालि को ज्ञान प्राप्त हुआ । उसने आँखें खोलीं और उसे राम के 
भव्य रूप का दर्शन मिला । उसने कहा कि प्रभु ! मैंने आप के प्रति 
जो कटु वचन कहे हैं उसके लिए क्षमा माँगता हू । आप ने मूझे मार 
कर मुझ पर बड़ी कृपा की । मुझे जिलाने का अव कोई प्रयत्न न करें । 
मुझे सिफ वर दे । मुझे आपने मारा इसलिए मुझे मुक्ति मिली, अब 
जीवन का वन्धन नहीं चाहता । मैं पुनः क्षमा माँग कर आप की जय 
बोलता हु | 

बानर-दल, पर्वत, गुफा, हरिण, खग, वनचर आदि सभी राम कौ 
जय-जय बोलने लगे और शांतिपूर्वक बालि ने देह त्याग दिया । 


काव्य की विशेषताएँ _ 
“ प्रस्तुत खण्डकाव्य मानवतावादी आदर्श काव्य है ।! इसमें राम और 


/बालि को न्याय और अन्याय के प्रतीक रूप में दिखाया गया है। इस 


(काव्य में मित्रता का आदश है, विश्ववन्धुत्व की प्रेरणा है ma और 


कर्मठ जीवन का सन्देश है | वालि नें शक्ति के मद में भाई सुग्रीव का 
अपमान किया और अपने प्रमाद का फल भोगा । बंधु-मेत्री की 


आवशयकता की इसंसे शिक्षा मिलती है । (इस काव्य में राष्ट्रीयता का | 
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'भी आदश देखने को मिलता है कि उत्तर से दक्षिण जा कर राम ने 

राष्ट्रीय एकता के लिए क्या-क्या किया || वालि और सुग्रीव के बीच a 

शक्तिशाली बालि को छोड़कर, मुग्रीव से उन्होंने मित्रता की और 
| एक दलित और दुखी व्यक्ति की सहायता करके उसे दुख सागर में डूबने 
से बचाया । यह भी एक महान आदश है । दवे हुए तथा दुखी की 
सहायता करना अपने आप में एक महान कार्य है । 

राम का प्रथम बार दर्शन पा कर हनुमान ने राम को संबोधित 

कार के आदर पूर्वक जो कहा, वह काव्य की वणन शेली का आदर्श 
नमूना है जेसे : 


/ 
4 


~ 


“हाथ जोड़ ह खड़ा, दास का 
बार-बार अभिनन्दन लें, 
युगल-मूति हें कोन, कहाँ से 
आये ? शतशत वन्दन लें। 
, देह ओज से भरी, वक्ष के 
हार मधुर मनभाये हें 
f धरती को कृतार्थ करने या क 
देव-लोक से आये हें. ” 


हनुमान गये थे राम को सुग्रीव के पक्ष में करने । लेकिन हनुमान 


और सुग्रीव का परिचय पा कर राम की संवेदना जाग उठी । उन्हाने 
कहा 


“पत्नी को वन-बीच ढूँढ़ते | 

भटक रहे हैं हम भाई! A 
कुछ भी नहीं पता चलता है | 
यही कलक है दुखदायी। . 
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ज्ञात हुआ सुग्रीव बन्धु ही न 
q सब कुछ 'पता लगा देंगे, 
अधमाधम का वक्ष चीर कर 
सीता को भी ला at” 
ये पंक्तियाँ संवेदन-काव्य को प्रतिस्यापित करती हैं। कुछ पंतियाँ शब 


शिक्षाप्रद हैं, विवेक के महत्व को बताती हैं : 
“बिना शत्रु की शक्ति, बुद्धि 
का पता लगाये लड़ जाना, $ 
भूल हिमालय - सी होगी 
कुछ कारण बिना ATS जाना ।' 
या 
“बिना विचारे जो करता है | 
वह पीछे पछताता हैः 


ms 


£ 
Eii उसकी कलित कल्पना का गढ़ 
बिना हिले ढह जाता eal 

निम्नलिखित पंक्तियाँ रमणीक प्राकृतिक सौत्दय का समग्र दर्शन है 

कराती हैं । जेसे : | 

“फल - लदे वृक्षों की छाया 5 

> 

“Be सरस सरोवर, सोते है 

उनमें सारस, हस तरते, i 

और चहकते . .तोते हैं। - 

| gi 

à 
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और 
“कदलीः- वन के. पत्ते हाथी 
के कानों-सम feat हैं, 
मिल-मिल बिछड़-बिछड़ जाते 
फिर बिछड़-बिछुड़ कर मिलते हैं.।” 
या 


“कंचन कलित ध्वजाएँ नभ पर 
साभिमान हैं . फहर रहीं, 
घंटे -qè पर . घंटों की 
ककंश ध्वनियाँ फहर रहीं ।'” 
मानव देह-धारी राम के एक वाण से ही सातों शाल-वृक्षों का 
कटकर गिरना तथा बाण का तरकस में पुनः वापस आ जाना, उनकी 
अलौकिक धनुविद्या का द्योतक एवं ज्ञान-विज्ञान कें प्रति उनकी निष्ठा 
और सिद्धि का उदाहरण है : 


अपना धनुष संभाल हाथ में 
एक भयानक बाण लिया, 
शाल वृक्ष को लक्ष्य बनाकर 
छोड़ा, सीना तान -लिया।' . 
सातों शाल वृक्ष कट-कर कर 
गिरे, टूट ग्रह. नभ से ज्यों। 
बाण धरा. को तोड़ घस गया 
फिर तरकस में ज्यों का at 
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इस काव्य से भारत के नौनिहाल, भातृ , प्रेम, मित्रता, राष्ट्रीयता, w 
“ सांस्कृतिक एकता तथा वीरता और नयाय की शिक्षा लेंगे । भारत पं 
का अतीत गौरवपूर्ण तथा वीरता व देश प्रेम की कथाओं से भरा पड़ा i 
है। राम, बुद्ध और गाँधी तक सत्य और शौर्य की एक परम्परा रही 
है। आज के युवकों को इन्हीं आदर्श चरित्रो को जानना और उनके | 
जीवन की प्रभावपुर्ण घटनाओं तथा उनके महान व त्यागपुण कार्यो से | ० 
A शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को संवारना हूँ, तभा राष्ट्र की नई | / 
पीढ़ी आदर्श नागरिकता की प्रतीक बनेगी । | a 
प्रस्तुत खण्डकाव्य भी राम के चरित्र के एक अनुपम अंश पर #- 
आधारित है जो अत्यधिक प्रेरणा दायक है । कमजोर के प्रति ममता, | 4 
“सहायता । अन्याय से संघष और न्याय के लिए अपना सर्वस्व अपण 
करने की यह कहानी एक नया दृष्टिकोण उपस्थित करती हैं । विश्वास 
है कि इस प्रकार की सरल भाषा तथा वणतात्मक शली मे प्रस्तुत 
खण्डकाव्य से विद्याथियों को जीवन के प्रति आस्था और नया 
दृष्टिकोण मिलेगा | 
~> i “ 
| x 
| ‘ 
A ; 


{ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


disa u MEO oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


के 


“कनक ey 


Re rs ae --< ss J 
TATI oe. ee ald a 


मङ्गलाचरण 


प्रथम गजानन के चरणों पर 
अपना शीश झुकाता हूं, 
उनके शुभासीस से ही . मैं 
आँधी की गति पाता हूं। 
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ओ. मङ्गलमय ! ओ विराट ! 
मुझमें लिखने की चाह भरो, 
सेरे नव प्रबन्ध में तुम 
साहस, भर दो, उत्साह भरो। 


: एक i 
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चूहे पर होकर सवार तुम 
विश्व - भ्रमण कर आये हो। 
सभी देवता हार गये तब 
प्रथम देव कहलाये हो। 


मुझे कृतार्थ करो गणनायक | 
विनत वन्दना करता हूँ, 
कहीं रुक तो तुम लिख देना, 
कहता हूँ, पर डरता हूँ। 


भेरी बुद्धि विमल बन जाथे, 
वाणी - पद - वन्दन करता | 
लो, जिह्वा पर बेठ गयीं माँ, 
पुनरपि अभिवन्दन करता। 


> 
श्री गणेश के चरणो पर झुक 
कलम चली बलखाती-सी, 
कभी छमकती, कभी छलकती, 
कभी चली रस-माती-सी। 


दो 
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परम तपस्वी का स्वरूप धर: 
मारुति मधुर वचन बोले। 
बचनामृत में .. भारतीय- 
संस्कृति के मीठे स्वर. घोले-- 


| 
“हाथ जोड़ हूँ खड़ा, दास का हो 
बार-बार अभिनन्दन लें, 
< युगल aft हैं कौन, कहाँ से 
र - आये, शतशत वन्दन लें। 
i 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दृष्टि सिह की तरह, भुजाएँ 
बलशाली, हैं फड़क रहीं, 
जहाँ निगाह घूम जाती है 
वहाँ आग है भड़क रही। 


साधु वेश है, पर तरकस में 
कसे बाण [जहरीले हैं, 
चिकने-चिकने 'धनुष हाथ में 
कंचन-सम चमकीले RI 


बॅधी जटाएँ, शोभित जैसे: 
साँप कुण्डली मारे हों, 
तीक्षण तेज॒ से भरे नयन 
जैसे जलते अंगारे हों। 


देह ओज से भरी, वक्ष के 
हार मधुर मनभाये हैं, 
धरती को कृतार्थं करने या 
ॐ देव-लोक से आये हैं। 


3 वचार & 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूर्यदेव की आज्ञा से E 
सुग्रीव - सचिव वन रहता हं 
| वायु-पुत्र हनुमान नाम है a 
जो कहता, सच कहता. हूं। म 
m 
वीर बालि ने मार - मार कर b | 
| १ घर से उन्हें निकाल दिया, टि 
तव से ऋष्यमूक पर रहते r 
भारी दुंख में डाल दिया। £, 
मैं सब कुछ कह गया आप 
धीरे - धीरे मुस्काते हैं,  . 3 
अपना भी तो कुछ परिचय दें,  . त | 
| क्यों मुझको भरमाते . हैं E SE ; 
Los 
बोले रघ्‌ूपति राम--“धन्य हो, शि 


धन्य तुम्हारी वाणी है। 
मधुर वचन पर रीझ न जाये, 
कौन, धरा का प्राणी है? 


:; पाँच 
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ऋग्‌, यजु, साम-ज्ञान से मण्डित > 

शब्द - शास्त्र के ज्ञाता -हो, 

शब्दों से ही परिचय मिलता 

शास्त्रों के व्याख्याता हो। ९ 


बाते करते समय न कुछ भी 

अंगों में दूषण आया, f 
नपे - तुले व्याकरण - शुद्ध, मधु 
` शब्दों में भूषण पाया। 


सत्य सरल वक्ता की वाणी ' 

किसको नहीं लुभायेगी, ) | 
घातक की तलवार धार भी | 
मोहित हो मुड़ 'जायेगी। 


` तुम-सा मन्त्री मिले अगर तो | 
कोई भूप न हारेगा, 

कौन शत्रु सुग्रीव साधु को | 
धमकायेगा ` mm? * 4 


ह 


छः 
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क्यों भय से हैं छिपे भीरु-सा 
उनसे मुझे मिलाओ तो, 
मैं उनको निर्भय कर दूँगा 
उन्हें सामने लाओ at | 


कर्मनिष्ठं 


उनके स्वर 
उन्हें बना 


परम यशस्वी दशरथ के, 
हम दोनों पुत्र अभागे हँ 
उनकी ही आज्ञा से गिरि-वन 
में आये, घर त्यागे हैं। 


मेरा नाम 


हम दोनों 


— ae क्क 


सुग्रीव सन्त हैं 3 

नीति - निपुण हैं, वलशाली, Fe 
में साहस भर कर / 

दूँ. जयशाली | 7 

j 

राम, यह लक्ष्मण ` 

मेरा छोटा भाई है, i 
के साथ सती 


मेरी - भी आई है। 


सात 
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जनक-दुलारी सीता मेरी 
साध्वी सरल पुनीता है, 
कोई उसे हरण कर भागा 
तब से आश्रम रीता है। 


पत्नी को वन-बीच det 
भटक रहे हूँ हम भाई! 
कुछ भी नहीं पता चलता है 
यही कलक है दुखदायी। 


सूर्यवंश में दाग लगा कर 

जिसने सीता-हरण किया, 2 
//जड़ से उसका नाश करूँगा 

जिसने वामाचरण किया | 


शात हुआ 'सुग्रीव बन्धु ही 
सब कुछ पता लगा देंगे, 
अधमाधम का वक्ष चीर कर 
सीता को भी oar at, 


+ आठ ४ 
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इसीलिए सुग्रीव पास 
हम बन्धु भटकते आये हैं, 
उनके दर्शन चाह रहे हम 
सेवा-भाव जगाये. हैं। 


वे भी दुखी, दुखी मैं भी हूँ 
दोनों में अन्तर क्‍या है? 
दोनों मैत्री में बँध जायें, 
फिर बैरी का डर क्‍या है?” 


अर्थ-भरी रघुवर की वाणी 
सुन गद्गद हनुमान हुए, 
सोच मुक्ति सुग्रीव बली की 
झुक-झुक प्रभु के पाँव छूए। 


राम-चरण में हनूमान d 
भाव बढ़ा, विशवास बढ़ा, 


स्वस्थ हृदय की प्रसन्नता से 
कुछ अधरों पर हास बढ़ा। 


नो 
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मारुति बोले हाथ जोड़ कर: 
“प्रभूवर ! अब देरी; न करें 
चले, मिलें सुग्रीव वीर से, . 
उनका सब सन्ताप हरें। 


श्री - चरणों (के शुभागमन से 
सब निहाल हो जायेगे, f 
और ताप सुग्रीव हृदय के . | 
दर्शन से खो जायेगे।” 


उठे राम-लक्ष्मण प्रसन्न हो 
amt के साथ. चले, 
जगदम्बा के पूज्य पदों में 
विनत नवा कर माथ चले। 


| उधर प्रतीक्षा में बैठे 
सुग्रीव अवधि की घड़ी टली, | 
| तभी राम-लक्ष्मण को लेकर | 
| आ धमके बजरंगबली। | 
| a 
| 
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बड़े जोर से हनूमान ने 
प्रभु का जय-जयकार किया, 
चारों ओर जय-ध्वनि गुंजी 
मंगल का संचार ' किया। 


उठें हड़वड़ां कर आसन से 
सूर्य-तनय अगवानी को, 
देख चकित थे युगल रूप को 
-और रूप के पाती को। 


लपक मुग्ध सुग्रीव सुधी को 
गले लगाया राघव ने, 
वक्षःस्थल से सटा लिया, 
उत्साह जगाया राघव ने। 


“चन्दन के सुरभित आसन पर 
दोनों मिल कर बैठ गये, 


एक दूसरे के भीतर वे 
- ध्वीरें-धीरे पैठ गये । 


: ग्यारह 
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हाथ - हाथ में, ले विपन्न | 
सुग्रीव राम से यों. बोले-- | 
“हे रघुकुल-मणि! चिन्तित हूँ मै,” 
आत्तं वचन में दुख. घोले । | 


“भाई वीर बालि ने मुझको 
घर से ठेल निकाल दिया, r 
छीन लिया मेरी पत्नी को | 
भव-सागर . में डाल दिया। 


हृदय-हीन भाई के. भय से | 
इधर-उधर भटका करता, 
अब भी पीछे पड़ा हुआ है . 
नहीं काल से भी डरता। 


मुझे आप निर्भय कर दें, 


, 


उस अविवेकी खल भाई से | 
| 


| hae . यही प्रार्थना मेरी है-- 
| Gs - मेरे तापों का क्षय कर दे । 


बारह, : : 
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मेरी पत्नी मुझे दिला दें 
वालि बैर करना छोड़े 
किष्किन्धा में अभय we मैं 
चिन्ता मुझसे मुँह मोड़े।” 


सुग्रीव वीर की 
आँसु आये, 


राघव के भी नील - कमल- 
सम नयनों में जलकण छाये। 


बोले राम-“अधीर बनो मत 


‘aa कुछ कर दिखलाऊंगा, 


नीलकण्ठ की तरह तुम्हारा 
सारा विष पी' जाऊँगा। 


प्रिया तुम्हारी शीघ मिलेगी, 
विजय तुम्हारी ही होगी, 
तुम्हीं राष्ट्र के स्वामी होगे, 


बच 'न सकेगा वह भोगी। 


£* तेरह `: 
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| 
| 


सूये सदृश तेजस्वी. N 
तीखे बाण अनोखे (हैं 
क्रुद्ध सपं की तरह भयंकर ; 
चुभ जाते हैं, चोखे हैं। 


इन्द्र qa al तरह कठिन जब 
मेरे बाण उछलते हैं, ः 
ज्या से छूट शत्रु के तन में | 
घुस विष आग उगलते हें । | 


शान्त रहो तुम, एक बाण. से E 
~ वीर बालि ar. are, 
मददगार कोई आया तो 
उसको भी संहाझूंगा।”.. 


| 
. तदनन्तर , बजरंगबली ने | 
. पुजन किया हुताशन का, | 
' फिर दोनों के बीच रख दिया | 
इंगित पाकर गुरुजन का। | 


| 
| 
| 
| 
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उठ दोनों] ने प्रदक्षिणा की ie! j 
ज्वलित आग की ज्वाला की, i 

| दृढ मैत्री-हित गले मिले 

क्या भव्य मनोरम थी झाँको ! 


उसी समय दशशीश, बालि, 4 
r भयभीता जनक - दुलारी की। 
| बायीं आँखें फरकीं, तो समझें, | > 
| बुध विधि की वारीकी। Ro 
| F 
| l बोले फिर सुग्रीव- “आप को | 
| 
| 


दुखद कहानी सुन. ली हैं 
शत्रु-निधन के लिए. सोच कर 
संगर की विधि गुन ली है। 


सीता-हरण किया जिसने 
मैंने उसको पहचाना है, 
उसने ही जटायु को मारा 
उसको यमपुर जाना है। 


RSENS 


4 "पन्द्रह 
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हर्ता के विस्तर की नागिन- 
सी सीता बन जायेंगी, 
सन्निपात ज्वर की ज्वाला-सी 
उसे सदा TAT 


देव-दनुज कोई भी सीता 
को ने हजम कर सकता है, 4 
विष - मिश्रित भोजन करने से 
कोई भी मर सकता है। 


क्या धरती, क्या आसमान 
मैं अपना जाल विछा दूंगा, 
संती जानकी जहाँ रहेंगी 
उन्हें gg कर ला ` ATI 


हे रघूनन्दन! चिन्ता छोड़ें 
मुझ पर कुछ विशवास करें, 


सीता जीवित ही लोटेंगी 
SS मत -मन में संत्रास करें। 


ss 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a त by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुख पड़ने पर हाय-हाय कह 
जो विचलित हो .जाता हे, 
दुनिया उस पर छींटा कसती 
कुल - गौरव खो. जाता है। 


. हम तो ब्रनचर हैं कया जानें, | $ 
< मार्यादा ` ; क्या है! ळे. 
नाथ ! आपका कुल-गौरव तो नि 
, दीप्त, , द॒मकता है ।” fe 
कपि-नायक के मधुर - वचन से 
राघव चित्ता-मुक्त ` हुए, i 


आगे के सब कठिन कार्य 
के लिए स्वस्थ बल-युक्त हुए। 


बोले राम प्रसन्न-चित्त हो-- 
“कपिवर ! पता लगाओ तुम, 


सीता.. दुखी कहाँ वेठी हैं,” 
अपना “जाल बिछाओ तुम। 


सत्रह ॐ 
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झूठ बोलता नहीं कभी 
आगे भी झूठ न atta, 
मित्र बने तो छाया -सम मैं 
आगे - पीछे डोलूगा | 


कहाँ बालि है शत्रु तुम्हारा, 
उसे सामने ला दो तुम! 
अभी - अभी यमलोक भेज दूँ 
उसको जरा दिखा दो तुम! 


मेरे बाण आग बरसाते, 
हर-हर जल बरसाते हैं, 
दुनिया में बिजली फॅलाते 
फिर तरकस में आते हैं। 


एक बाण से ही दुनिया को 
क्षण में कहीं उड़ा 
बाणों में तुफान भरे हैं 
~ क्षण में प्रलय मचा दूंगा। 


¦ मेद्ठारहः 
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t 
i 
t 
} 
gaat से छूट गये तो | 
i 
| 
| 
f 
| 


| कभी नहीं निष्फल होते, 
| प्रतिपक्षी का हृदय-रक्त पी : 
| और कठोर प्रबल होते।” 

| | 
| गद्गद कपिवर बोल उठे-“सच Ls 
i आप प्रचण्ड प्रतापी हैं, _ | 
धूमावृत कालार्नि सदृश हैं Ins 
किसने महिमा नावी है। | 

| 

आप बन गये मित्र भला तो : 
कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, | 
| मित्र बना कर क्या पाऊंगा pi 
। सभी भेद “बतलाऊँगां। ' '- ; | £ 


साधु - मित्र से भेद छिपाना 
घोर नरक में जाना है, 
मित्र-द्रोहियों के जीवन का 
कुछ “भी. नहीं ठिकाना है। 7 


श 'उन्नीसः : 
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| 


शक्ति - परीक्षा, : लेता हुँ, 
आप सदृश,” gat धनुर्धर 


लेकिन जो कुछ कहता हूँ मैं 
उसे ध्यान से सुनें प्रभो! r 
फिर जो पथ वीरोचित समझें, 
उसे प्रेम से चुनें प्रभो! 


“बिना शत्रु की शक्ति, बुद्धि 
का पता लगाये लड़ जाना, | 
भूल हिमालय -सी होगी € - | 
कुछ कारण बिना झगड़ जाना । | 


“fa .विचारे जो करता है 
SER पीछे पछताता है, 
»._. .- उसकी कलित कल्पना का गढ 

-- ¬ बिना हिले ढह जाता है। Si 


४ बोस .: 
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वीर वालि की पुष्ट भुजाओं ee 


अपार है शक्ति भरी, 


५, 


बालिःप्रजा सम्पन्न सुखी हैं, 7 
उसके सचिव प्रतापी हैं, a 
बलशाली साथी सेवक हें E 
) लेकिन बड़े प्रलापी हैं। डर 
| R-PS b 
शिला - खण्ड की तरह वक्ष है q7 | 
| साहस का है क्या कहना, ARY-B | 
अपने किसी विपक्षी को i 
मुश्किल कर देता है रहना । | 
$ 


ne 


उस प्रचण्ड की वीर कहानी 
राघव! आज सुनाऊंगा, 
दृप्त कथा से तृप्त करूँगा, 
तभी चैन: मैं पाऊंगा।” 


इक्कोस ` :: 
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द्वितीय सर्ग r 
| 
| | 
` चौरस पर्वत पर किष्किन्धा 
“ges सुहानी लगती है 
प्यारी कविता-सी लगती हैं, 
सरस कहानी लगती है। 
= 
फूल-लदे वृक्षों की छाया 
सरस सरोवर, सोते हैं 
उनमें सारस, . हंस तैरते, 
और चहकते तोते हैं। 
} 


४ वाईस : 
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पर्वत से चल चट्टानों पर | : 
निर्झर कल-कल करते हैं, 3 
R फल से लदे विटप चल जल में 
झलमल - झलमल करते हैं। | न 
| 
| 
कोमल - कोमल घास प्रेम से [2 
me चरते मृग मैदानों में, | f. 
am खड़े होते, मृग - छौतों 
। की ध्वनि पड़ती कानों में। हि à 
| | 
| स्वच्छ दन्त वाले हाथी | 
तालाबों के तट तोड़ रहे, | 
| चलते - फिरते पर्वत - सम | i 
| बानर फल खा - खा छोड़ रहे। . । i 
| कदली वन के पत्ते हाथी 
के कानों - सम हिलते हैं, 
मिल - मिल विछूड़-विछड़ जाते 
फिर बिछुड-विछुड़ कर मिलते हैं। 


४ तेईस : 
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कंचन कलित ध्वजाएं नभ पर 
साभिमान हैं फहर रहीं, 
घंटे-घंटे पर घंटों की 
कर्कश ध्वनियाँ, घहर रहीं। 


` चारों ओर सुरक्षा के हित 
भीमशतश्ली लगी हुई, 


` इंच -इंच-भर भूरक्षण के 
'लिए प्रजा है जगी हुई। 


ऐसी . किष्किन्धा का शासक 
वीर बालि मतवाला है; 
किसी वीर की «raft 
वह कभी न सहने वाला है। 


जो लंलकारेगा, उसको वह 
तोड़-मोड़ कर रख देगा, 
आँख दिखाने वाले को विष- 
नाग बनेगा, डस TI 


: ` चौबीस : 
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एक बार 
ने उसको 


बलमत्त दुन्दुभी 


था 


ललकारा, 


फले - फले केलों को तोड़ा 
और प्रहरियों को मारा। 


सभी वस्तु 


सौ हाथी का बल उसमें था, 
धरती का वह नाहर था; 
बीर पर्वंताकार दुन्दुभी 


सचमुच वीर जवाहर था। 


राष्ट्र - ध्वजा को बड़े गवे के 
साथ फाड़कर 


फेंक दिया, 


पैरों से रौंदा 
मुख्य - द्वार को OR दिया। 


बड़े-बड़े बलशाली बानर 
पूँछ दबाकर भाग गये, 
उसके भय से बाल -बन्धु 
घर - द्वार सभी कुछ त्याग गये । 


: पच्चीस 
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बार-बार हुंकृति सुनकर 
बलमत्त बालि बाहर आया, 
आँखों में अंगार लिये था, 6 
मुख पर अरुणोदय -छाया। 


, एक शाल का पेड़ उखाड़ा 
नभ पर फेंका, लोक लिया, 
और दुन्दुभी के ऊपर 
उसको. झटके से झोंक दिया। ; 


प्रलय मेघ - सा तड़प - तड़प 
कर इन्द्रवत्र -सा टूट पडा, 
शिला सदृश उसके .शिर पर 
विद्युत्प्रवाह-सा छूट . TZT 


एक घड़ी तक गुत्थम - गुत्था, 
हाथा -बाँही एक घड़ी, 
दाँव - पेंच पर ताल ठोंकना, 
'मार-पीट तो घड़ी-घड़ी। 


छब्बीस 
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aa पर घूंसे दे, हू-हू 
कर सीने पर चढ़ जाता; 
6 हुमच - हुमच कर उसे रगड़ता 
और बाहुबल बढ़ जाता! 


परम प्रचण्ड बालि से लड़कर 
मस्त दुन्दुभी त्रस्त हुआ, 
किसी तरह छुटकारा पाने को 
वह - अस्त - व्यस्त हुआ। 


एक बार उसके पंजे से 
छट गया तो लॉगड़ाता, 
खून फेकता भगा दुन्दुभी 
बहुत चीखता - चिल्लाता । 


मगर वीर रण -मत्त बालि ने 
पीछा करके पकड़ लिया, 
सभी ओर से लौह - बाहुओं 


में बैरी को जकड़ लिया।. 


3 सत्ताईस : 
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कस कर उसे दबाया. तो 

लम्बी - सी जीभ निकल. आयी, | 
आँखें निकलीं और -मुर्दनी | त e 
घायल के मुख R छायी।- | 


गला मरोड़ा, कमर तोड़ दी 
पेट नखों से चीर दिया, 
ऋष्यमूक पर बली बालि ने 
उसका फेक शरीर दिया। 


फटा दुन्दुभी का शरीर तो. : | 
तेज रक्त की धार .बही, ' ` ' 
अशुभ रक्त से ऋषि मतंग 
के आश्रम की तर हुई मही। 


` दुखी साधु ने शाप दे दिया- 
जिसने यह दुष्कमं किया 
ae गिरि के समीप आते 
` मर जाये, अधम अधम किया ।' 7 


-g ya~ = 


¦ अट्ठाईस = 
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बालि, शाप-वश ऋष्यमूक पर 
भुले कभी नहीं. आता, 
इसी वजह से जान बची है 
मैं भी नहीं कहीं. जाता। 


देखें उसकी कठिन हड्डियों 
का ढाँचा है पड़ा हुआ, 
जैसे कोई हिम - मण्डित नूतन 
पहाड़ ' है खड़ा हुआ। 


उसे सहज ही वीर बालि ने 
दो योजन तक फेक दिया, 
उसके बल की करें कल्पना 
सबके बल को मेंट दिया। 


बड़ी -वड़ी शाखाओं वाले 
`. सात .शाल के वृक्ष बड़े 
. , इनः पर .सीना रगड़ कंपाता 
ga, .गिराता खड़े - खड़े। 


उस्तीस : 
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जो कोई भी एक वृक्ष को 
शर से काट  गिरायेगा, 
वही बालि को मार सेकेगा, 
जग में नाम कमायेगा। 


केसे उसका 


बालि-सामने जो 


इसीलिए मुझ को चिन्ता है 
वध होगा? 
आयेगा 


वह मदान्ध गत-मद होगा?” 


यह कह कर सुग्रीव मोन हो 
लगे देखने राघव - मुख, 
ओर बली हनुमान उचक कर 
बेठ गये हरि के सम्मुख । 


उठे राम हँसते निहारते, 


मुरझाये-से । 


सभी सचिव उन्मन बँठे थे 


मुख सबके 
'भीतर भीति 
oi तीस 
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a yen 


A 
क 


की पलकें उठीं 
तमतमा उठा, 
लो, até कुटिल कमान हुई । 


ee RN 
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लोहित आँखों 


उतान हुईं | 


अपना धनुष संभाल हाथ में 
एक भयानक बाण लिया, 
शाल वृक्ष को लक्ष्य बनाकर 
छोड़ा, सीना तान दिया। 


बाण छूटने की ध्वनि से रे 
amt दिशाएँ काँप उठी, 
और भयंकर प्रखर ताप से 
अचल शिलाएँ हाँफ उठीं। 


सातो -शाल वृक्ष कट-कट कर 


` गिरे, ट्ट ग्रह नभ से ज्यों। 


बाण धरा को तोड़ घुस गया 
फिर तरकस में ज्यों-का-त्यों । 


इकत्तीस eis 
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एक लात ठठरी' को मारा! 
दश योजन जा गिरी कहीं, 
तनिक दुन्दुभी का निशान 
अब ऋष्यमूक पर रहा नहीं। 


“तप्त सूर्यं की तरह राम के 
तन का तेज दमकता था. - 
रोम - रोम से आग निकलती, 
चमचम भाल चमकता था। 


7 mA .सुंग्रीव उठ. 
| सो गये राम के' चरणों पर.। 
`$, `. ` क्षमा करें ore, eet कहने 
; a रो: रो कर-- 


- “नहीं ` जानता. था इतने 
तेजस्वी ` हैं, :बलशाली हैं। 
मुझको तो भगवान्‌ मिल गये, 

` क्या -विख्यात कपाली हैं? 


: बत्तीस : 
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आज आपको शक्ति . परीक्षा 
लेने का अपराध -किया, 
आखिर तो वानर ही हूँ मैं 
कुछ करने को वाध्य किया। 


भूल जाये अपराध आज से 
भूल कदापि नहीं होगी, | 
अव तक के अपराध क्षमा i 
कर दे, हैं आप परम ATT $: 


एक बाण से सात > >>) 
वृक्ष काटना, बिः 
और दुन्दुभी को ठठरी: 
दूर फेंक कर मुस्काना। 


ऐसा अद्भूत कार्थ किसी 
गम्भीर ' देवता ही का है, 
उसके आगे दुनिया - भर का 
बल, पोरुष सब फीका है। 


adta 
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आप इन्द्र से भी बढ़कर हैं 
परम प्रतापी वर्चस्वी, 
अब तक मैंने कहीं न देखा 
ऐसा योधा _ तेजस्वी। 


मुझे वना कर: मित्र आपने 
: बहुत बड़ा उपकार किया, कि 
अब तो बालि भरा ही है 
अपने जन का उद्धार किया।” 


यह्‌ कह कर प्रभु के चरणों में 
आत्तं भाव से «लोट गये, 
गद्गद्‌ होने से कपिवर कुछ 
शब्द विनय के घोंट गये । 


प्रभु ने कपि को उठा लिया, 
सीने से लगा लिया झट से, | 
बोले, “मत बोलो, बचना है 
अभी बालि के संकट से। | 


चौतीस :: 
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मित्र न सोचो और विचारो, 
किष्किन्धा की ओर चलो, 
दूर तुम्हारा दुख हो जाये, 
अपना वक्ष कठोर करो।” 


एक साथ ही सभी बानरों 
ने प्रभु का जयकार 'किया, 
उछले-कूदे, बहु प्रसन्न हो 
किलक-किलक किलकार किया ।” 


पतीस : 
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तृतोय सर्ग 


चले ,राम आगे - आगे | 
पीछे - पीछ लक्ष्मण भाई, | 
उनके पीछे देख चलुदिक | 
सूर्य -तनय थे सुखदायी। 


सव से पीछे हनूमान थे 
गदा सँभाले दमकीली, 
लाल - लाल Me और 
थे पूछ उठाये चमकीली। 


छत्तीस 
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ये अर्थी कुछ अर्थ छिपाये 
झूम - झूम कर चलते 4, 
गिरि - वन की शोभा निहारते 
झुरमुट बीच निकलते थे। 


कभी झाड़ियों 
कभी लाँघते गिरि - सरिता, 
चलती 
कोई कविता । 


चारों की 
जैसे चलती 


बोले कपि सुग्रीव राम a— 
“देखें, प्रभू नद-निझेर जल, 
इनमें तो प्रतिबिम्ब दीखते 
कितने हैं निर्मल - निर्मल । 


झाडी पर सित 


जेसे गगन 
काले - काले 
जसे उनके 


aaa 


टोली 


See 
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में छिप जाते 


कुसुम हँस रहे, 
सितारे हों, 
मधुप झूमते 
प्यारे हों। 
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पवत से उड़ - उड़ कर पक्षी 
पेड़ों पर छा जाते हैं, | 
कितने हिलमिल !कलरव f 
करते, कितना सुन्दर . गाते हें । 


इसी तरह सब लोग परस्पर 
मेल बढ़ा कर गाये तो, 
दुनिया से दुख उठ जायेंगे 
सब को गले लगायें तो। 


देखें राम, केसरी केसे 
उच्च शिखर पर चढ़ता है, 
हम लोगों की ओर देखता 
पर आगे ही बढ़ता है। 


हम भी यदि बाधक को देखें 
किन्तु न कुछ परवाह करें, 
तो उन्नति के सिर पर होंगे 
और कला से ब्याह ey” 


>. अड़तो स .: 
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कपि की मनहर ald सुन-सुन 
राम - लखन मुस्काते थे, 
हनूमान fga हो - हो कर 
वातावरण बनाते FI 


“उस आश्रम से gat उठ रहा 
हं कोई आहुति देता हे 
कर्मनिष्ठ हो अपनी नेया 
भवसागर में खेता है। 


वह जो आश्रम के ऊपर 
काले बादल मंडराते हैं 
विविध रूप के हरिण विचरते 
और we गाते él 


वह विचित्र पावन आश्रम है, 

उसकी अजब कहानी है, 

वातावरण विशुद्ध और 
| आश्रम का मीठा पानी है। 
+ 


उन्तालोस 
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उस आश्रम में सात ऋषि-प्रवर 
बड़ा कठिन तप करते थे, 
जल के नीचे मस्तक कर r 
गायत्री का जप करते थे। 


आश्रम से अनेक बाजों के 

wa ME देते हैं, P 
मधुर कण्ठ के गीत फेल कर | 
आकर्षित कर लेते हैं। | 


वरुण एक दिन बहु प्रसन्न हो 
आश्रम के भीतर आये, 
करने लगे विनय हे मुनिगण ! 
दिवस समापन के आये! 


तप के प्रखर तेज से अब है 
/ सारा पानी उबल रहा, 
वर्षं सात सो बीत गये है 


यह कठोर तप सफल रहा । 
: चालीस 
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जल से मुनिवर निकले सीधे 
ब्रह्मलोक को चले गये, 
जनम-जनम के पाप जला, कर 


चले गये। 


तब से आश्रम के तरु फल- 
फूलों से सदा भरे रहते, 
उसमें हिसक जा मर जाते 
इससे सदा डरे रहते। 


अग्निहोत्र की तीनों अग्नि 
बिना आहुति के जलती हैं, 
उनसे सदा धुआँ उठता है 


बनती हैं। 


हे रघुनन्दन! आश्रम को 
श्रद्धा के साथ प्रणाम करे, 
नञ्ज प्रणति के फल से अपने 


_ कुल का सब सन्ताप gl 


इकतालीस 
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बड़े - बड़े तत्त्वज्ञ यती .भी 
झुक कर अभिवादन करते। 
आश्रम के पावन प्रभाव से A 
तन का ताप - तपन हरते।” 


दोनों साधु भाइयों ने 
आश्रम को. विनत प्रणाम किया, 
त्रह्म-रूप उन ऋषि-मुनियों का 
जय-जय कह कर नाम लिया । 


कुछ दूरी पर किष्किन्धा का 
कनक - HIRT दीख पड़ा, 
वीर बालि-पालित नगरी का 
पर लीड पडा 


लेकिन सभी सतर्क हो गये 
अपने शस्त्र सँभाल लिये, 
सोचा तो होगा ही मन में 
कौन मरेगा कौन जिये? 


बयालीस 


Sr ae ME आ डळ 
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रुक कर राघव ala, “अब 
सुग्रीव सरोष बढ़ो आगे, 
सिंह - द्वारा पर करो गर्जना 
ललकारो, बेरी जागे । 


` 


कँपा पहाड़ों दो 
मल्ल-युद्ध के लिए 


देकर झण्डा गाड़ो तुम। 


जो होता है वीर कभी 
ललकार नहीं सह. सकता है, 
स्वाभिमान से भरा पुरुष 
É 2 3 
दुत्कार नहीं सह सकता ह, 


कहीं रहेगा गर्जन सुना कर 


pe बालि आ. 


` युद्धक्षेत्र में तुमको पाकर 
ag तुम पर छा जायेगा। 


तेतालोस 
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हुंकारो सुग्रीव, ताकि वह 

तुमा से आकर लड़ जाये, 

ऐसा mem कि, बालि ; 
मर कर जमीन में गड जाये। 


तव. तक मैं तरु की छाया में 


बैठ प्रतीक्षा करता हें f 
बाण सँभाले सदा तुम्हारी 
जय को इच्छा करता Fi 
Jt विपत्ति के समय मित्र का ` 
| स! त देत, पापी है, 
' युग-युग तक रौरव में सड़ता, >” 
| छली प्रचण्ड प्रलापी है” _ x 
SG की बाते सुत. 
सुग्रीव नील, नभ पर उछले, 
बार - बार हुंकार किया फिर | 
- `बालिःदु्गं की ओर चले | | 


चोवालीस 
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तरुण केसरी - सा दहाड़ कर 
वीर बालि को ललकारा, 
कपि - पुङ्गव ने पेड़ उखाड़ा 
पैसे द्वार पर दे मारा। 


बालि-बंन्धु के वस्त्र नाद से 
गड़गड़ा 


नभ - मण्डल 


रण से भगे अश्व - सम बनचर 
भगे, ववण्डर बड़ा 


सुना बालि ने अहंकार का 
घोर घोष तो लाल हुआ, 


गर्जन करने वाले का वह 


महाकाल विकराल हुआ] 


पैर पटकता बढ़ा क्रोध से 


अम्बर में 


प्रलय मेघ-सा कडक-कडक कर 
लगा शत्रु को 


qarita 
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दोनों ने दोनों को देखा 
जूझ पड़े रण मतवाले, 
अम्बर में जंसे भिडते हैं 
दो बादल काले -काले। 


दोनों के प्रहार से दोनों 
गरस रक्त से नहा गये, A 
ज्ञात नहीं हो सका उन्हें, वे 
कितने शोणित बहा गये। 


। तीब्र नखों से, दन्त- घात से | 
' शोणित के झरने निकले, : | 
जैसे दो गैरिक पहाड़ > ., | 
शोभित होते ही भले - भले।. | 


निर्बल पड़ने लगे कपीश्वर 
लगे. हाँफने भाथी से, 
सहायता चाही तत्क्षण 
“अपने रघुनायक साथी से। 


छियालीस : : 


८६०५-६५ ५ sacs sr mens hy 
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दायें - वायें, ऊंचे - नीचे 
कहीं न देखा रघुपति को, 
तब सुग्रीव हताश हो गये 
खोये शक्ति, विमल मति को। 


बली वालि 
कपिवर के 


सारी दुनिया घूम गयी ic 


CRE, +3” Rcd 4 
nai and eGangotri i 


ने वज्र मुष्टिका | 
सिर पर मारी, | 


निकली आँखों से चिनगारी। > 


भागे कपि सुग्रीवं, बालि ने 
पीछा किया बुद्धि खोकर, 
जेसे कोई सांड, सांड का 
पीछा करे क्रुद्ध होकर । 


। 


wax कपि सुग्रीव झपट कर 
ऋष्यमृक पर चले गये, 
बोला. वालि-“न बच पाते तुम 


. रक्षित गिरि पर भले गये।” 


::  संतालीस 
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चतुर्थं सर्ग 


सुग्रीव पास राम. पहुंचे 
तो कपीश नतशीश हुए, 
नीचे ही मुख करके बोले, 
देख विकल जगदीश हुए 


~ 4 
tt. e ` | X ~ | 
सूर्यवंश के सूर्य ! ¦ मुझे | 
घायल करवाकर FAT पाया ? | 
बाणों का जादू दिखलाकर 
मुझे आपने भरमाया । | 
e 
अडतालोस | 
| 
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मुझ वानर का जोश बढ़ा कर, 
आगे किया मित्र वन कर, 
किन्तु समय पर सरक गये 
क्या यही उचित था वीर-प्रवर! 7 


आर्त्त-वचन सुन रघुवर बोले 
“शान्तः रहो, मत क्रोध करो, 
मित्र वहाँ से हट जाने का 
कारण सुनकर बोध करो। 


बालि और तुम एक खूप हो,. 
एक तरह की : तरुणाई, 
दोनों का स्वर भी समान है, 
एक तरह. की ATMs! 


एक तेज है, एक दृष्टि है 
एक. तरह . को युद्ध - कला, 


. एकरूपता ही के कारण 
` कपिनायक' मैं गया छला। 


: 'उनञ्चात «£ 
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शंका में पड़कर ही मैंने | 
अपना बाण नहीं छोड़ा। | 
यह न समझ लें, शर न j | 
चलाया, मैत्री का बन्धन तोड़ा । | 


बांण चलाता तुम ढह जाते. 
तो. अनिष्ट कितना होता ? ण 
हम सब तों अनाथ हो जाते 
पछताये फिर कया होता? 


मुझे लोग हत्यारा, पापी, 
कह कर तिरस्कार करते | | 
मेरा वंश कलंकित . होता, 
रहता मैं सबसे डरते। ४ | 


अभय - दाने दे फिर उसका 
बध करता पाप भयंकर है, 
, इससे तुम फिर first वालि से 
संरक्षक . अब शंकर है। 


: पचास. 
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लो यह गजपुष्पी को माला i 
इसे गले में डालो तुम, | 
इससे चिह्नित हो जाओगे | 
उर से शोक निकालो तुम।” ; | 

| 


गजपुष्पी की माला से 


सुग्रीव वड़े छविमान हुए. _, | 
श्याम घटा पर उडे ब्रकुलियाँ, 2” 5 


वैसे ही द्युतिमान हुए। 


बातें सभी बुझा देने से 
कपि - नाहर आश्वस्त हुए, 
प्रबल शत्रु से भिड़. जाने को 
आतुर अस्त-व्यस्त हुए। 


E 
द 
$ 


वायु - वेग से चंचल सागर 
का पानी जसे वढ़ता, 


मुख पर तेज, पुष्ट aizi सें- 
बल-विक्रम aa बढ़ता । 


:. इक्यावन : : 
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गरजे - तरजे यहाँ - वहाँ, 
आज बालिका मद झाखूंगा- | 
कहते - सुनते जहाँ - तहाँ। | 


राम - भरोसे उछले - कूदे, | 


गर्वीले नाहर समान गति- 
वाले, कपिकंजर बोले-- 
“अव की धार न चूके राघव ! 
ले धनु -तीर सजग हो लें। 


- 


मैं अपने बलमत्त साथियों 
को लेकर अब चलता हैं, 
आप चलें, देरी न करे, 
मैं प्रबल क्रोध से जलता हुँ।” 


चले राम मध्याह्न सूर्य की 
तरह agir तेज (लिये, | 
साथ चले सुग्रीव वीर साहस ) 
के मधु का fe far 


बावन 
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| 
किष्किन्धा के द्वार पहुँच 
कपिवर ने गर्जन घोर किया, |- 
। वातावरण कराह उठा रे! 


ताल ठोंक कर शोर किया। 


| अन्तःपुर से सुना वालि ने 
k भाई का गर्जन भारी। i 
अनल क्रोध से लाल हो गया, 


रोम - रोम से चिनगारी। È 

ग्रहण लगे. सुरज समान 
निस्तेज वालि का रूप हुआ | | 
कमल-हीन, जल - हीन भयावह | 
F 
सरवर के अनुरूप हुआ । | 


फडकी बाई भुजा मगर 
उसने उसकी परवाह न को, 
क्षण - भर थम, काले भविष्य 
की ओर नितान्त निगाह न की । 


तिरेपन 
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बार - बार miT सुन वह | 
अन्तःपुर से बाहर निकला, 
गिरि की अन्ध गुफा से 
मानों तरुण क्रुद्ध नाहर निकला | 


तड़पा वह ऐसे we बिजली 
पहाड़ पर गिरी कहीं, ^ 
कपि-तायक कुछ दहल गये 
पर किचिच्चंचल हुए नहीं। 


तड़ित - तड़प सुन व्याकुल तारा 
बालि गले से लिपट गयी, | 
प्रिय के हित की बातें बोली, | 
गिरी पाँव पर चिपट गयी-- | 


“नदी - वेग - सम बढ़े क्रोध को 
सत्त्व - बुद्धि से रोके प्रिय! 
कालानल के ज्वलित ज्वाल में 
| मत अपने को झोके प्रिय ! 


ataa : : 


लटक 3 ~ मा ee हैं. = 
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आप किसी से नहीं अबल हैं 


सभी आपसे 


हारे हैं, 


बल-विक्रम के धनी आप हैं 


सभी जनों के 


प्यारे हैं। 


किन्तु आज अपशकुन हो रहे 
दायीं आँख फडकती हैं, 
जी मेरा घबड़ाता, मेरी छाती 


नाथ, धड़कती है । 


कुछ ही दिन तो पहले आकर 
लड़ने को ललकारा था, 
वह॒ सुग्रीव पुनः आया, जा 


बुरी तरह से 


हारा था। 


मुझे इसो. से शंका होती 
कुछ रहस्य लड़ने का है, 
कहीं .न धोखा हो, तुरन्त क्या 
हेतु झगड़ पड़ने काहे? 


पचपन : 
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प्रबल गर्व, घन - गर्जन, साहस 
से है होता सिद्ध यही, 
कोई साथ सहायक आया 
है प्रिय, मानें बात सही। 


नाथ! सुना है वन में दो 
दशरथ के नन्दन आये हैं, 
नाम राम, लक्ष्मण उनके हैं 
सजग वनों पर छाये हैं। 


दोनों राजकुमार सलोने 
आज बने वनवासी हैं, 


जिनके राजमहल में सेवा 
हेतु दास हैं, दासी हैं। 


A 
रूप देखते ही बनता है 
कलित केश घुंधराले हैं, 
बड़ी - बड़ी काली आँखें हैं 
उनके वेश निराले हैं। 


छप्पन 
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वृषभ-कन्ध में धनुष लटकते, 

तरकस में विष-वाण भरे। हृ 
i मन्द - मन्द चलते नाहर-सम, - |, 

मुस्कानों में प्राण RÈI 


राम सज्जनों के रक्षक हैं, 


र दुखियों के आश्रयदाता, 
ज्ञान और विज्ञान कला के L 
धनी, अनाथों के ARTI A 


सकल गुणों की खान राम हें 


5 e 
सागर जसे रतन भरा, | 
तरुण सूये को तरह चमकते | 
क्षमा माँगती वसुन्धरा । |$ 
q 
उनके बाणों का क्‍या कहना 
एक-एक से तीखे हैं, 
वेरी दल को क्षार - क्षार 
कर देते काल सरीखे हैं। 
~ 


3 amaa 3 
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सुना गया सुग्रीव राम के 
अग्नि - साक्ष्य से मित्र बने, 
इसीलिए उनको सहायता > 
पाकर मद से आज तने। 


मैं पत्नी हूँ हाथ जोड़कर | 
कहती हूँ, कहना मानें, टा 
दुनिया में विख्यात धनुर्धर 
राम भद्र को पहचानें। 


प्रिय ! सुग्रीव ag को अब 
युवराज बनाकर आदर दें, 
उसके भग्न हृदय में प्रियतम, 
सहज स्नेह का स्वर भर दें। 


A 


“अपना ही, अपना होता है 

नाथ ! पराये का क्या बल, 
गले लगाकर उसे मना लें 

यही समस्या का है हल।” / 


४ अरठावन :: 
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तारा की हितकर बातें वह | 
सुनते - सुनते उव गया A i 

. बोला, “नारी-जीभ न रुकती | 
अण्ड-वण्ड बकती हो क्या? 


i 

| 

| सपने में भी सही न जिसने | 
गर्वीली ललकार कभी, i 

जिसने अब तक किसी शत्र, से : 

भीरु! न खाई हार कभी। 

भाई बने और वैरी का | 
Sa’ . काम करे, वह भाईर | 
कहती हो तो प्राण न लूंगा, 
किन्तु बड़ा दुखदायी है। 


| मैंने उसको प्यार किया है 
सबसे अधिक दुलारा हैं 
पर बहकावे में आकर 
वह शत्रु बना, हत्यारा है। 


 उतसठ ४ ४ 
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। देश - द्रोहियों का गर्जन 
किष्किन्धा कभी न सह सकती, 
और उसे युवराज बनाने * 
को न स्नेह से कह सकती । 


हाँ, प्रेयसि जो राम भद्र की 
बात कही, वह ठीक कही | ¢ 
शत्रु वन्धु के सखा बने हें 
यह भी बात सटीक कही। 


किन्तु राम विद्या - विवेक से 
पूर्ण, धर्म के ज्ञाता हैं el 
कँसे वध का पाप॑ करेंगे, 

वह तो सबके त्राता हैं। 

उसी वार मैंने उनको 
तरु छाया में बैटे देखा, 
मन में . उन्हें प्रणाम किया 
पर भाई को OS देखा। 


साठ, : 
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क्रोध बढ़ा तो उस WAL का 
मैंने गला दवोच लिया, 
i पर वह हिले न डोले, मैंने 
मुख पापी का नोंच लिया । 


प्रेयसि! अन्तःपुर में जाओ 
¢ पीछे सुमुखि, न आओ तुम! 
उसे भगा कर ही लोटूंगा 
लौटो, मत घबड़ाओ तुम ।” 


विवश बालि की प्रदक्षिणा की 
छ कर पाँव गयी तारा, 
उसके जाने पर तुरन्त 
वह बालि हो गया अंगारा। 


तडित-तड़प-सा बोल उठा वह 
` “फिर आया सिर तुड़वाने, 
भाग गया उस बार, गिरेगा 
` अभी चित्त चारों खाने”। 


४ इकसंठ 
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यह कह कर झपटा, कपीश को 
qa हाथ पर उठा लिया, 
हाथ पाँव मस्तक मरोड़ कर 
एक जगह पर जुटा दिया। 


r 


भाई से विद्रोह किया अब 
_ देश-द्रोह का फल भोगो, q 
मुझसे दंगल करने को ठाना 
तो यह दंगल भोगो। 


यह कह कर बलमत्त वालिने 
उसे भूमि पर फेंक दिया, 
फिर उठने का यत्न किया तो 
स्वयं हाथ का टेक दिया। 


बोला, “चलो उठो फिर लड़ लो 
लेकिन प्राण नहीं लूँगा, 
प्यार किया जिसको बचपन में „ 
| उसे नहीं संहारूँगा। . 


| 
| 
| 
| 
४ बासठ :: 
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कराहते सुग्रीव उठे तो 
कनखी से प्रभु को देखा, 
दोनों जन के वीच खिची 


A a 


आकर्षण की हल्की रेखा। 


तभी राम. ने वज्र धनुष पर 
विष भूजंग-सा वाण रखा, 
भाई का अब वध होगा 


ध्य 
यह जान रा पड़ राम - सखा | 


अब रोने से क्या होगा जी, 
घिधियाने से क्या होगा, 
राम - बाण तो व्यर्थं न जाता, 
चिल्लाते से क्या होगा? 


यम के काल - चक्र - सा छूटा, 
बाण गरजता हुआ चला, 
खग - मृग भागे घोर गरज से, 
डप दहकता हुआ चला। 


४ :तिरेसB ॐ 
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महाबली कपिराज बालि का 
वक्ष फाड़ कर - गुर्राया, 
इन्द्र - ध्वजा के संदृश गिरा, 
बेहोश हो गया मुर्झाया | 


। 
| 
| 


स्वेद रुधिर से भरी देह 
पुष्पित अशोक-सी दीख पड़ी, 
मुंदी रात की सरोजिनी - सी 
उसकी आँखें बड़ी - बड़ी । 


राम -बाण से घायल होकर 
कटे वृक्ष की तरह गिरा, 
कोई तारा ट्ट गिरा हो 
या सुमेरु का शिखर गिरा। 


रण-कर्कश दुर्घष॑ वालि 
, झिलमिला धरा पर गिरा जभी, 
'चन्द्रहीन नभ के समान पृथ्वी 
“निष्प्रभ हो गयी तभी। 


५ alas ६ 
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फिर भी शोभा, तेज, प्राण, बल | टं 

उसको छोड़ नहीं भागे, | 

इन्द्रदत्त माला उनको रक्षा य 
करती बढ़ कर आगे। 

a न (टिक fr 5 k 

लपट विहीन आग के सम था “eae HE 

पड़ा हुआं ae वीर प्रबल, tz) (४ 

प्रलय - काल में गिरे सूर्य - सा न 


दीख रहा था मौन अचल। ' 
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पञ्चम सगं 


उठे राम-लक्ष्मण विह्वल हो 
घायल के समीप आये, 
दूर खड़े सुग्रीव दुखी थे 
बालि-विरह से मुरझाये। 


r 


“कितना भी भाई दुश्मन हो 
भाई आखिर भाई है, 
मारे, गाली दे, पर उसकी | 
होती दुखद जुदाई है। 


: famas : 
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देख सामने राघव को 
ञ्रियमाण वालि बोली बोला, 
कराहती अपनी वाणी में 
| सुधा - गरल दोनों घोला-- 


“sat! सुना है आप गुणी हैं 


h | w3 
| सुन्दर और यशस्वी हैं, i 
| राजचिह्न से मण्डित, पण्डित, i | 
| कुल - गौरव, वच॑स्वी हैं। 
| N 
A छिप कर मुझे मारने से 
| 
| क्या लाभ हुआ बतलायें तो, ' र 
| 


धर्मी बहेलिया होता है 


Q? 
aft का लेख दिखाये तो। 


wo ih aoa 


शम, दम, क्षेमा, पराक्रम, धीरज, 
सत्य, धम, ग्रुप राजा के। 
अपराधी को दण्ड, प्रजा पर 
< दया, शर्म गुण राजा के। 


EUA D>, A 7९९३ 


ल, hk Ah VO ना PF 
wy: 
agas : 
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धर्म - पारखी बड़े आप (है, . f | 
नहीं, इसी से भीति हुई, 
किन्तु आप हत्यारे निकले, 
यह तो बड़ी अनीति हुई। 


आत्म - भ्रष्ट हैं, धर्म-ध्वज हैं, 
चंचल स्वेच्छाचारी हैं, 
राज -धर्म संकीर्णं न इतना 
होता हे, अविचारी हैं। 


अथे - धमं का ज्ञान नहीं है, 
केवल शक्ति धनुष की. है, . .. 
दया - धर्म का बाना ही है .... | 
मति अधिराज नहुष की है। . l | 


छिप कर मारा इसका उत्तर | 
सुजन - सभा में क्‍या देंगे? | 
बड़े - बड़े ऋषि पूछेंगे तो l 
क्या शिर नीचे कर लेंगे? 


अड़सठ : | 
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वध्य - जनों का वध करना 
तो राज - धर्म में सुना गया, 
क्या वानर भी वध्य - जीव है ? 


यह कोई है नियंम नया। 


प्रभो ! आप - सा स्वामी पाकर 


पृथ्वी नहीं 


सनाथ हुई, 


कपटी पति या जैसे कोई 
साध्वी सती अनाथ हुई। 


अपने पर अधिकार न waa, 
सत्य-धर्म का नाश करे, 
मर्यादा तोड़े चरित्र की, 
विश्व - धर्मं का द्वस करे। 


वह दशरथ के पुत्र राम 


मेरे सम्मुख 


खड़े हुए, 


अपनी करनी देख) रहा हैं, 


- मुझे देखकर 


: उनहत्तर : 


पड़े हुए। 
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सोये प्राणी को जेसे विषधर 
| काटे, वह मर जाये, 
| वैसे ही छिपकर मारा है, 
काटे पर न लहर आये। 


अगर .सामने 
अब तक यमलोक गये होते, 
अवध उदास हो गया होता 
'दशरथ अपना 


पर हाँ, मुझको मार. बन्धु के 
पथ का कंटक दूर किया, 
दूर किया तो ठीक किया 
पर मुझको मार कसूर किया। 


मुझसे अगर कहा होता तो 
मैं सीता को ला देता। 
| जिस रावण ने हरण किया 
उसकी भी खूब खबर लेता। 


सत्तर 
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बाँध गले में रस्सा मैं 
उसको घसीटता ही लाता, 
| उसे दण्ड या पुरस्कार कुछ 
भी देते जो मन आता।” 


EE 


यह कह मूँदी आँख बालि ने, 
| चूप हो विकल कराह उठा; 
py उसके at की पीड़ा से रे! 
.सभी हृदय में दाह उठा। 


बोले दुख से राम, “बालि, 


क्या दर्द बहुत है सीने में, l 
लगे पोंछने आँखें भर १ 
तुम st खून -पसीते में। a 


तुम्हें किसी मन - मौजी गुरु ने 
| आगम - निगम पढ़ाया है, 
SME मन्त्र - अर्थ के भीतर क्या है 
| gs ... . यह न रहस्य बताया है। 


इकहत्तर : 
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“केवल शास्त्रों के चुम्बन से 
गति को राह न मिलती है, 
| सत्य -धर्म॑ डूबे रह जाते | 
मन की कली न खिलती हे । | 


इसीलिए : कल्याणी वाणी 
मुख से नहीं निकलती है 
क्रोध - गर्वं की गरमी से रे! 
गिरा तुम्हारी जलती है। 


मधु-कट्‌ जो कुछ कहा सुन लिया 
मुझको इसका खेद नहीं, 
उसे कहूँ क्या जान रहा जो, 
ऊंच - नीच का भेद नहीं। 


भाई की पत्नी के साथ 
“ रमण करना कया पाप नहीं? 

बिना विचारे मार भगाया/, 

भाई को, Fat ताप नहीं? 


: बहत्तर 
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एक पाप ही तुमको कपिवर 
वध्य बनाने लायक है, 
और दूसरे पापों की क्या 
कथा कहूँ, दुख - दायक है। 


आज वार्लि, तुम वाण-विद्ध हो 


प्राण छोड़ने 
हरी - भरी दुनिया 
सम्बन्ध तोड़ने वाले हो। 


अल्प समय है, कया समझाऊं, 
लेकिन इतना जानो तुम, 
सभी प्राणियों की आत्मा ही 


तत्त्व जानती मानों तुम ॥ 


धर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर 
उसे जानती आत्मा हैं, | 
आत्म - ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति के 7 


वाले हो, 
= sg: 
से तुम 3 


ror 


लिए धरा का धन क्या है? 


:: तिहत्तर : ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. ज्ञानी कभी नहीं पड़ता है 
जीत - हार के कचड़े में, 
होता लिप्त न, हानि - लाभ 
जग जनम-मरण के पचड़े में। 


जो बाहर की दुनिया के 
आकर्षण में जीवन खोता, 
वह रोते आता, रोते ही 
मरता, जनम - जनम रोता। 


' जो भीतर की दुनिया में 


रमते-रमते रम जाता है। 


वह रम-रम कर कुछ ही 
दिन में आत्मा ही बन जाता है। 


/ 


| यह्‌ रहस्य है, बड़ा सूक्ष्म, कपि ! 
इसे जानते योगी - जन |. 
कुछ तो तुम समझे ही होगे 
सचमुच वही अमर - जीवन | 


चोहत्तर' : 
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| फिर भी तुम्हें अगर जीने की 
| इच्छा हो तो बोलो तुम, ` | io sls F 
k अभी जिला दूँ यन्त्र-मन्त्र- 

औषधि से, आँखे खोलो तुम। 


लेकिन तुम्हें आज मरना था j 
“| मैं भविष्य का द्रष्टा हूँ, न 
| अपना और तुम्हारा ही क्या p 


सकल सृष्टि का aT हूँ। 


मेरा तीखा बाण नहीं है, 
काल - चक्र वह यम का है, 
मुझ में, यम में भेद नहीं है, 
सारा दोष अहम का है।” 


pet 


तेज राम के मुख से निकला 
बालि-हृदय में बिखर गया। 
ˆ जन्म - जन्म का कल्मष भागा, 
ज्ञान यकायक निखर गया! 


| : पचहत्तर : 
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कपिवर का रक्ताभ व्यथाकुल 
तन भी ज्योतिर्मान हुआं, 
वीर बालि ने आँखें खोलीं, 
जैसे नया विहान हुआं। 


देखा प्रभु का भव्य रूप जो 
पहले से था दमक रहा, 
प्रखर agamn तेज के 
भीतर मुख था चमक रहा। 


बोला, “रघुकुलचन्द ! आपको 


तिमिरावृत था इसीलिए 


दशरथ -नन्दन ही जाना, ) 
मैंने न आपको पहचाना। 


आज आपने दिव्य दृष्टि दी, 
द्वार ज्ञान का खोल दिया, 
मेरी पाप - विषाक्त - नसों में 
मधुरामृत का घोल दिया। 


~~ 


छित्तर : 
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मैंने जो . कटु - वचनः कहे. हैं, 
| उनको प्रभो, क्षमा. कर दे, 
= मेरे सब अपराध. नाथ !. 
बड़वानल के जल में भर दे.। 


नहीं जानता था प्रभुवर ! मुझ 
पर है इतनी बड़ी कृपा, 
अब तो मेरी आँख खोल दीं, 
रहा न कुछ भी भेद छिपा। 


} 


मुझे जिलाने का प्रयत्न कुछ 
भी न करें, केवल वर दें, 
मेरे मन में विश्व - बन्धुता का 
सम्मानित -स्कृर भर FI 


| जीवन-मुक्ति मिली तो फिर क्यों 
जीवन. का. बन्धन चाहूँ? 
aya. में डूब गया तो 
फिर क्यों . मैं बाहर आऊ? 


सतहत्तर. 
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सारे ait टूट ' रहे हैं, 
ट्ट, कुछ परवाह नहीं, 
साथी - कुल - परिवार छूटते 
छूट, कुछ भी चाह नहीं। 


सूर्य - वंश के सूर्य आपको 
` अनुपम. अनघ अनूप I 
कर्ता - कमे - विवर्त कहूँ या 
अलख ` ब्रह्म का रूप FEI 


जिस पर (कृपा आपकी होती 
वही विजेता है राघव! 
जिसे चाहते वही धरा का 
नायक नेता है राघव! 


जो सबके स्वामी हैं उनके 
| भी हैं स्वामी आप प्रभो! 
जड़ - चेतन में नाम आपका 
केवल नामी आप प्रभो! 


अठहत्तर 
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निराकार साकार - बीच हैं 


| ig 
कौन ? आपकी जय हो जय ! : 
| गुह्यमन्त्र के बाहर - भीतर ; 


| मोन, आपकी जथ हो जय! 


| सबसे परे, समेटे सबको, : i 
a राम, आपकी जय हो जय ! ४ 2, 
साधु -हृंदय में लेटे हे > 

` अभिराम, आपकी जय हो जय ! Fag 


n “ 
pecans © "SIR 


एक रूप हैं पर अनेक बहु- 
रूप, आपकी जय हो जय! 


रघुकुल - कमल - दिवाकर भव _ i 
के भूप, आपकी जय हो जय ! ” $ 
ag” 
| हाथ जोड़ सब बानर बोले- 


| राम, आपकी जय हो जय! / 
है; ' घट - घट के अघिवासी 
'_श्रद्धा-धाम आपकी जय हो जय! + 


: vara 
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पर्वत, गुफा, हरिण, खग बोले-- . 
राम, आपकी जय हो जय! 
एक साथ सब वनचर बोले-- 
राम, आपकी जय हो जय! 


गूंजा नभ का कोना - कोना 
राम, आपको जय हो जय! 
जयहो जयहो जय हो जय हो 
राम, आपकी जय हो जय! 


ee 


Gust) oS 


nia at 
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RPS पुस्तकालय 


गुरुकुल काँगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
` वर्ग संख्या.20 7... आगत ती 


क विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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